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प्यार दोस्तों 

तेरावा दिन आपके हायां में है, आशा है आपको यह हॉरर कॉमिक पसंद आई होतो। पूर्व कॉमिक मैं भी को आपने पसंद किया 
उसके लिए धन्यवाद। अब शिल हॉरर सस्पेंस सीरीज को आगामी कॉमिक है रकतकथा। रक्‍नकथा एक रोमांचक कॉमिक है जो 
कि आपको अवश्य पसंद आएगी। अब गाज कॉमिक्स वेबसाइट के फोरम पर लिखों गईं एक हॉरर कहानी आपके लिए प्रस्तुत है। 
लाल आतंक (लेखक बिसवजीत, बुष) 

सुबह उठकर चाय को चुस्कों क॑ साथ अखबार पुना मेरी पणो आदत है। आगरा क॑ सरोजनी नगर में शिफ्ट होने बाद से पिछले 
6 महानां गे मेरो ये रोज ee रहो है। सुबह ऑफिस जाने से पहले मा जब तक नाश्ता बनाती और नहाने के लिए गरम पानी 
तैयार करती तब तक मैं बालकनी में ठस पुरानी इंजी चेवर पर बैठा अखबार क॑ साथ चाय का मजा लेता! मेरे इस नए फ्लैट मे मेरी 
सबसे पसंदौदा जगह मेरे रूम से जुडी ये बालकनी है। कारण यहां मैंने अपने उन ऑरचिड प्लॉट्स को कलेक्ट किया है जो मुझे बहुत 
पसंद है। तरह-तरह क॑ ऑर क॑ फूल दिल को छू जाते है। ये मेरी सबसे पुशनी और फेबोट हाबी है। 

पिछले महीने ही लोन पर ये नई कार ली। मामूली गाड़ी है मारुति आल्य, मझ अकेले आदमी और छोटी सौ फैमली को लिए काफी 
है। गाडी की खास जहर ना ही मुझे है और ना मा को है पर बचपन से हो शौक रहा कि एक गाडी जरूर लग जब अपने पैरों पर खड़ा 
हो जाऊं मुझे याद है बचपन में हमारे गांव में सिर्फ सुधाकर पाण्डेय जी ओ गांव के सरपंच थे उनके घर में गाडी थी। पुराने मॉडल 
की फिएट। पर उससे भी कया ठाठ थे उनके। सारे गाववाले आंखें फाड़ क॑ देखते थे जब सुधाकार बाबू अपनी गाड़ी में चढकर शहर 
o खुर चला क॑ निकलू ऐसो ख्वाहिश दिल में थी। 

आज शनिवार का दिन है, सो छुट्टी है। आजकल क॑ दफ्तर की ये अच्छी बात है हफ्ते में दो दिन छुट्टी मिल जाया करती है। सो 
बा से ही आलस भरे मन से यहाँ बालकनी में अपने प्यारे आरिचिड प्लान्ट्स और फूलों के साथ बैठा हू! ना जाने मम आज बचपन 
को यादों से क्यों मसोरू रहा है। शायद इन ऑसचिड से हो याद ताजा हो गई है या शायद दिनेश क॑ पत्र से मुझे याद है पहली बार इन 
फूलों को दुनिया का प्यार मेरे मन में मास्टाजी ने हो जगाया था और उन्होंने हो दो थो मुझे जोवन की यो सारी प्राथमिक शिक्षा जो इंसान 
को इंसान कहलाने क॑ लिये जरुरी होती है। हमारे गांव के सरकारी स्कूल के इतिहास के शिक्षक श्री दीनानाथ पाठक जी उन्होंने ही 
शायद मुझे इंसान बनाया और अपने नाम रमेश श्रीवास्तव को पहचान दिलाने को प्रेरणा दौ। मैंने शायद ही जीवन में आज तक उनसे 
%% का आनी इंसान कभी देखा हो। मास्टरजी क पिता À गजे नाथ पाठक स्वतंत्रता संग्राम के एक अहम्‌ 
सैनिक थे। हमार गांव के जिले क ही एक कोने में स्थित लालगंज जेल में उन्हे 1937 में अपने 10 क्रांतिकारी साथियों के साथ फांसी 
गई थो। कहा जाता है उस जेल में फासी किस कटप में नहीं बल्कि जेल sess में स्थित विशालकाय बराद के पेड़ से लटकाकर 
आम दी जाती थी! उस बरगद क॑ पेड़ में अदभुत ढंग से aa पते उगे थे। इसी से शायद उसका नाम लाल बरगद 
ल आ लाल eee धा क ee ae के सूत का लाल रंग et से हो हये पता चला 
in कि उस जेल में कई अंग्रेज जालिम जेलर कौ पोस्टिंग होती थो rss कई कदय पर बेइंतहा जुल्म किए ये। इलाके क॑ लोग 
[उस जेल और वहा पोस्टेड अंग्रेज कर्मचारियों से धर्राते थे * लाल आतक ' कह कर। कहानी जारी रहेगी अगले गन पेज में... 

अपने पत्र हमें आप इस पते पर भेजें : गीन पेज न. 270, राजा पॉकेट बुकर, 330/) , बुराड़ी, दिल्‍ली-84 
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